अगर तुम ये कहो कि संसार में तो तुझको बड़ा सुख मिल रहा है फिर क्या करेगा मेरे पास
आ के तो माँ सुन लो नीम का जो कीड़ा होता है, उसको नीम में बड़ी मिठास लगती हैं वो
छोड़ना नहीं चाहता आप किसी गंदे कीड़े को जरा सा दबाए वो चट पटाएगा अरे क्या कर रहे
हो मेरा शरीर इतना प्यारा है इसको मारना चाहते हो वो नहीं त्यागना चाहता ऐसे ही
जिसमें जो आवश्यक है, उसमें उसको रस मिलता है ये तुम्हारी जो नौकरानी है न ये सब
उसकी करतूत है माया जो संसार मीठा लगता है मम्मी पापा स्त्री पति बेटा बेटी संसारी
समान इसलिए मैं इसी में फंसा हूँ तेरे पास नहीं आया तो नीम के कीड़े कीड़ो को नीम
मीठी लगती हैं औरों को कड़वी लगती है महा पुरुषों को संसार करवाला के समान लेकिन
विष्टा के कीड़े को अगर विष्टा से निकाल के फूल में रख 2 तो फौरन बिष्टा की ओर चल
पड़ेगा ऐसे मेरा hal he he jagrata इससे बड़ी और कोई इनपोर्टेंट योनी नहीं है जो
तुमको दिया है मैंने है तो शरीर 84 लाख के लेकिन तुमको हमने जो ये दिया है मानो
देह ये सबसे ऊँची है बस भगवत है तो देखो नीचे मत जाना अब ऊपर जाना उद्यान दे पुरुष
नाव जानम वेद कहता है अरे मनुष्य तेरा लक्ष्य ऊपर कोई ना होना चाहिए ऊपर जा मे
अंतिम जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का उसे प्राप्त कर अरे तू कैसे करूँ प्राप्त
बरार निबोधत महा पुरुष के पास जा जिसको मैं मिल चुका हूँ उसके पास जा और क्या करूँ
जा के निबोधत ज्ञान प्राप्त कर खाली बोध तो न नहीं निबोधत निश्चय भी कर ले विश्वास
करे उनकी बात पर गांठ बांध लें कब चलेगा प्रैक्टिकल अब अगर ऐसे सुन लिया लापरवाही
से समझ गए समझ गए हाँ यही तो हम लोग कर रहे हैं निश्चय नहीं करते नि नहीं लगते
बोधता तक पहुँच गए है समझ में आ गया समझ में आने से क्या होगा समझ में आ गया इस
शर्बत में शहर मिला हैं लेकिन मीठा लगता है चलो पियो देखा जाएगा 1 वा हम लोगों के
पास देखा जाएगा देखा क्या जायेगा तुमी को भोगा जायेगा देखा जाएगा नहीं होगा
